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भूमिका 


हमारे देश मे अनेक मह्य पुरुप हए ह । इनमे उक्टिर भम्बेडकृर को 
जीवनी की यह विशेषता है कि यह गरीवो ओौर भृतो के वच्ची को 
प्रेरणा देती है । उनकी कहानी समाज के सामने चूनौती वने कर आती 
है।वेमागके खिले हुए फूल थे । उनसे पहले इस परम्परा मे शम्बूकः, 
एकलव्य गौर रंदासरहो चुके दै। 

यह्‌ पता चलता है कि ड° अम्बेडकर अपनी जीवनी लिखना 
चाहते ये । उनके मित्रो ओर उनके अनुयायियो को इसकी बहुत 
आवश्यकता थी । वास्तवे मे अम्बेडकर की जीवनी लिखने के एक 
मात्र अधिकारी स्वय डंँ° अम्बेडकर ये। लेकिन वेउसै आरम्भ भी 
नही कर भके थे किं उनका भसामयिक निधन हो गया था। 


जो लेखक स्वय अपनी आत्मकथा लिखते है वे भी उसमे सभी कुछ 
नही लिखते । बहुत सारी षटनामो को वे फिनृल कौ समञ्च कर 
छोड देते है । साहित्य कौ अन्य विधाभो कौ तरह जीवनी लेखन का 
भी एक उहैश्य हआ करता है । यदि हम किसी महा पुरुप के जीवन 
की मूलधारा कोसमक्चषलं ती यही महत्व की षातदहै। 

अम्बेडकर का राजनीतिक जीवन आरम्भ होने के वाद घटनाभो 
दे रूपमे हमे सभी कु मिल जाता है । उनके चिन्तन को समने के 
लिए उनका विपुल साहित्य उपलन्घ है । उनके जीवन का जो ज्यादा 
अनजाना पक्ष है षह उनका वचपन ओर उनकी पारिवारिके स्थिति 
काहु । इस पुस्तक मेर्मने उने वचपनके वारेमेजाननेकी चेष्टा 
कीहै। इसके लिए, उनके बारेमे जौ लिखी हूर जीवनि उपलब्ध है 
उनसे सहायता ली गर है । 

भापाकी दृष्टि से इस पुस्तव को वच्चो के लिए लिखा गया दै- 
पर इसे उनके माता-पिता भी पटे तो अच्छा रहैगा। 


केवल अपी याते कट वावा साहैव पर 
रामायण नही 


हे सपे अच्छी वाच 
€! लिप सवता था। कभी अवसर मिता तौ उनपे 
परिवार केवारेमे तिदूगा । 
भीर रेषा ही हैन पने से पुर्वे मने इस का वावा साहेव 
के भता को नही हि रखाया हुः --उनके एक वहत वड भक्त मने 
खुद को दिखाया मृयमे धमण्ड धर कर ए--इसलिए मेरी 
चाहेहैकि इस पुस्तके को भावा साहेव क गृज्ञसे अच्छे भक्त 
ष्दाहो। 
मृज्ञसे फिर धलती होने की वभावना है इसलिए अपर्न वात 
व्टकरदू-वा पाहेवको स व ते से प्रसन्नता नही होगी मि 
हेम उनके भः वर्ने वै १ह। चाहते हागे कि उनके तरह्‌ अपने 
यृ कौ समस्याभ क समाधाने पसे सोचने वाह मनुष्य 
अम्येडकर्‌ निवगि दिवस 
, 1988 
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अध्याय---1 
उन्नीसवी शता्दट। 


यह्‌ उ नीसवी णताब्दो वा समय था। उस समय हमारे देण मे पठाई- 
लिखाई का प्रचार नही था । माता-पिता अपने वच्चो को स्कूलं नही 
भेजते ये । न न-ध्यान के मामले मे हमारी वहत दुदणा थौ । ठस समय 
ाह्यणा के वच्चोकाभी कमकाण्ड की जसूरतके चिए सस्कृत के 
थोडे से पुराने इलो रटवाएु जाते ये । वे वड होकर सूठमूढ के सस्कार 
करदियाकरनेथे) सचमेउन्हे दोन दुनिया काकुं भी नही भाता 
या 1 

सिपाहिया का पढने लिखन की आवश्यकता नही समङ्गी जाती 
थी । उन वच्चे वणमाला भी नही जानत्तेथ। व्यापारियोके वच्चे 
नपनी अलग मुंडी लिखते थे। वे पव छोटे वनियेहयो गएये। उन्हे 
अपने व्यापारको देश विदेश मे वडने की चिन्ता नही थी। उने 
वच्मै वडे होकर पडोमियो को हत्दी-मिच वेचने मे लगे रहते थे। 
ज्यादा से ज्यादा उनका ओवर गिरवी रखकर उन्हं लूटते रहते थे'। 

लडकरियय को एकदम निवट निरक्षर रखा जाता था। उन्हे किसी 
गुर्कुल या स्कूल मे भेजने की परम्परा नही थी । 

मवसे अधिक दुदणा मजदूर अर मेहनतक्श लोगाकीथी। उन्टे 
शूद्र ओर अदधत कहा जाता था! दूसरी जातियोके लगी म आलस्य 
ओर अन्नानगै कारण रिक्षाकी परम्परा नही रह गर्दथीत्ैविंन इन 
जात्तियो को पटने-लिखमे की धमग्रन्थो मे मनाही थी । इने "वच्चो 
की पठाई को जवर गेका जाताया) 

यहु वहूत बुरी बात थी कि वच्चो को स्कूल भेजने कौ बजाय उन्द्‌ 
म्पूलजानि मे रोगा जाता था) यदि कोई अद्यत अपने वच्चे को स्कल 


भेजने कौ कोणिश करता ग तो उसे ओर उक्षके वच्चे को वहु मारा- 
पीटा जाता भा) उस प्तमयके ब्राह्मणन खुद पठते थे ओरनेदरसरो को 
पठनेदेते यथे! यहीकारणथाकितव हमारा देश अग्रेजो का गुलाम 
घने जा धा) 
तव हमारा देश अग्रेनो का गूलामनहातातो किसी भौर जाति 
का गुलाम होता । मच्ची वाते यहु थी कि उस हालतमे इसे गुलाम 
होना ही था) उससे पहले यह अरबदेशो की करई जातियो का गुलाम 
रह च्काथा। 
तव इस देश के हिन्दु, मुमलमान, सिख भौर ईमाई सव गुलाम ये। 
देशी भुखलम्मानो पर विदेणी मुसलमान को राज था) भान्तीय 
ईसाद्यो पर यूरोप के ईसादयो का दमन चलता था। 
फिर समयने पलटा खाया ! लम्बी दामता सेतयहकर हमारे 
देणमे जामरणं का समय अया तवदेणकै हूर फोमेमे रेते वच्चौने 
जन्म लिया जो महान कहलाएु ! इस नए वातावरण मे ब्राह्मणो के 
धरो मे पढारई्-लिखाई शरू होने समी । राजाओके वच्चे भी विदेश मे 
पढने लगे ये! भ्यापारियो के स्कून जनेकौ ललक गर्द थी) पर 
ओरतौ, श्रो ओर अष्छनो की पडार्ई-लियाई जव भी नही होत्ती थी । 
इसी समय मग्रेजो की एके ईस्ट इदिया कम्पनी थी । इस कम्पनी 
ने महारो को अपनी सेना मे भर्ती किया था | यह भर्ती महमराकेलतिष्‌ 
त्ररदान सिद्धो रहीथी। 
इय कम्पनी का एक अच्छा नियम यहथाकि उसकी सेनामे जो 
लोग फामक्सतेये उनके वन्यो कोजस्रीतौरपर शिक्षा दी जाती 
थी। संनिक टुकडियो के साथ हर जगह उसने स्कूल खड किष ये) 
टसम महारा को पढने-लिखने कै अवसर प्राप्त हुए भौर उनके वच्चे 
आभे वड सके) मयो से अम्बेडकर के पिता गीर दादा तथा मामा 
यर नाना--सःः ठौ ईस्ट इदियः कम्पनी ती फौय मे कामि क्रचुमे 
थे। 
वालक अभ्वडक्र वा जन्म इसी माहीत मे हुमा या! उसकी 
मातृभाषा मराठी ची 1 उसका परिवार महाराष्टरका रहने काताथा। 
उसकी जाति त नाम महारया। महार की जाति याँवसे वाहुर 
ग्हती थी । उस वम्तौ यौ महारवाडाः कटने ये। महारवा फा 
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मततत गन्दी वस्ती से था। महारो कौ सवर्णं हिन्दू छते नही ये! 

अम्बेडकर का जन्म इन्दौर के पास महु छावनीमे हृभा था । यह्‌ 
स्थान आजं के मध्य प्रदेश मे स्थित है। यहु हमारे देश के इतिहास के 
लिएु 14 अप्रंल, सने 1891 का शुभ दिनि था। 

अम्बेडकर अपने माता-पिता की ससे छोटी सन्तान था। वह 
अपने माता-पिता फा चौदहवां वालक था । कभी-कभी वह खुश ही कर 
अपने अपक अपने माता-पिता का चौदह्वां रत्न कदा करता था । 
यह्‌ वात सच भी थी । उसने इस वात को अपने जीवन मे सार्थक कर 
दिखाया था। 

अम्बेडकर गरीव घरमे जन्मा वालेन गरीवघरसे भी अधिक 
वेह्‌ एक गरीव कौम मे जन्मा था । गरीवेघरकी दातपैसेको तगीकी 
होती है लेकिन गरीव कौम की वात मानसिक हीनता कौीहोतीदटैजौ 
धरती पर मनुष्य के जन्म की सबसे बडी गिरावटह। 


वात्तक अभ्वेडफर 11 


सध्याय्‌--2 


अम्बेडकर च्छा नाम 


अभ्वडकरकापूरानाम भीमरवि रामजीराव अम्बेडकर था यत्तीना 
शव्द--भीम, रामजी अर अम्वेडकर--अपने पीठे अपनी कहानिया 
विह ह्‌ । उनकी मता फानाम भीमा वाथा? उसकी मते 
उसीनाम मे उसके नामि मे भीमः शव्दलिधासया या) उमरे पिता 
कानाम रामजीराद या इन्मे उसकेनाममे 'रामजौ' शब्दे तिया 
गया) इस श्रफार उसके माना पिनाकैनामो को आमे पौषे जोडवर 
ही उमक्रा नाम रखा गयाथा। उसकी माता भीरवुजा उत प्यारमे 
सिवा! पुकाराकरनी थी) 

अम्तेडवर' शब्द कौ अपनी अलग कहानी है! 

महाराष्ट मे ज्यादातर उपनाम यवक हिसिवसरे रखे जति है। 
जा जिस यावे का रहने वाला हाना हं उमी गोविकेनामवेसाथकर 
लमा कर उम उपनाम वनाय जाताहै | मराठी मे करन मतेलेव 
वहीहनिाहैजौहिन्दीमे वाता'क्यहता ह) 

अम्बेडकरके गांव का नाम जम्बावडे या इसलिषु प्राहमरी स्वरू 
मे दाखिल दिताति मसमय उसके पिताजी नै उसका उपनाम 

नस्यावडेयर' तियवायाध्रा} वहु दिनो नक उसका यही उपनाम 

चता रहा । 

यह्‌ हाईस्कूल की वततव ¦! भोमक् एक ग्रह्यण प्राघ्यापक थ; 
उनका उपनाम अम्येडकेर या। कव भीम का द्हूत चाहनेथ। ऊन्होनि 
ही अम्येडकेर को अपना उपनाम दिया भा। 

भीमक वीचकीष्यटटीमे खाना पानके लिए धर भामा पडता 
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भा। सेपि पटदगमयामेपमया। दतोषमपमे ततिषु उम स्पूं 
मे पाटरपमनेयामीता मिवे जकताषा। नेषि उसमे अम्बेडकर 
नामके व्राह्मण अध्यापक क यह्‌ वात पसन्द नही जातीयथी) इत्वे 
तिए मघ्यापर भे वोतकीष्टुटूटौ मभीमफोघर मजने देनेमे लिए 
व उपार योज निराला } तेञपोतिकण परमे नाग, सजनो गैरी 
ओर चावल जपित कने मे! उमोमेनेवभीमशे खानगोदेदेन 
ये ¦ सामाजि सन्दनेमे यध एर्वे द्ूलात ए चरतते दृण भोगन्‌ 
रो भीमरेहायोमेदुरमे दसनेये तेति उमे फिरिभी णि मिटाम 
लेनी षी) 
जायो रि उने प्रध्ये या 'अम्त्रादटेगर णम तने म वरा 
बटपटा लयता था { वहु उनकौ जप्रान पर नही चरता था। इस्ति 
उनि भीमराक यो जपना उपनाम अम्बरेरवर दे दिया ओर यही 
नाम हाईम्कून मे रजिस्टरम दज मर द्िया। यह्‌ ण्यदमनह चान 
वीनि णक प्राह्मण भक्षक उम समय एक अष्टूत वालं का दतना प्यार 
जर दुलारदेरि उन पना उपनमितयदेदे। टूसका कार्णयह्‌ भी 
सो सम्नाटि पि वालक भोमस्यय ग्रहने जनृणानित मौर मेधावी षरा 
था 
ग्रहा भर भम्येडक्र अपने दुन ब्रह्मण प्राध्यापक का प्राय याद 
वियावरता या । -उमकी दम याद मे उन प्रति बहुत सम्मान जृडा 
हीता था! ये प्राध्यापक भौ अपने शिष्य की महानता पर वहूत गव 
प्रिया क्रतेये! जय नम्बेडवर दाक्टर जम्परेडकर यनकरष्ग्लैटमे 
हो रही पटसी गोत मेज सभा मे सम्मितितटोनेकेविएजा स्टाथा 
नो इन चट प्राध्यापक ने उमे हादिक यधद्याका एक पत्रसियवग 
भेजाथा} वेह उस्र प वो अपने परास्त बहुत सजोकर रयता था। 
यह्‌ उमके लिए प्रेरणादायव पुत्र था! यह्‌ उमे जीयत की महाय 
सम्पत्तिथी। 
उसवे इस "अम्बेडकर" नामने उस समय करदलोगाकोध्रममेनी 
डाल दिया या! यहं यहां तव हुा कि महात्मा याधी नी शुरूमे यह 
नही समक्न सकेथे वि यह्‌ मिसीअ्ूत कानामहै। पहली वार कै 
सम्पकरमे उदनि अम्बेडकर को कोई ब्राह्मण युवक समक्ता था । 


पातक अभ्नध्क्र ! 13 


ध्याय -3 
घरमे क्ली 


उने दिना अच्छला कामन्दिये मं प्रवेश केरनेकौी इजाजतनहीथी। वे 
किसीधामिकंग्रस्य को भी नही पटे सकतेये) उन्हे धम ग्रन्यकी 
सर्कृत छापा पठने की मनाही थी } जो सच्छृत भापा कौ जानते ये उन 
सवर्णो से अद्ूतो का मिलना-जुलना भी चन्द पा। यह अलावे इतना 
अधिक था कि अद्ध कौ मल्दिरो, घम ग्रन्थो गौरसवर्णोप्रकछायाभी 
नही पडने दी जती थी) 

धर्मे वे वरावर्वराचर हूमारेदेश मे भदत जात्तियो कीषए्क 
दूसरी धार वेह रही थी! इस धायक्े लोक भाषाय मे अभिव्यक्ति 
दी जाती थी । जहा धामिक् लोग जात पति कने मानते थे वह दूसरी 
धाराकेनोग जात पति नीर द्ुभाद्यूत को नही मानते थे। समाज के 
सिव! अद्यूतो वा सृष्टिसेभी सीधा सम्पक था इसलिए उनका गृष्टि 
के वरेमे अपना अलम विचारथा! अधिकतर उन्होने भपनै किए 
निर्गुण ओर एक ईैदवर-वादकी खोल कौथी ।कवीर भ्थनभीरएेसाही 
निर्मृण सस्प्रदाम का एक मत था } भीम के पिताजी इसी कवीर पथे 
अयुथायी ये) 

भीम की माता भीमा वाईमी कवीर पथीथी। वे अपने मायकेमे 
इसी पयं कौ पवित्रता मे पली थी । उन्हे कवीरदास के बहते सारे दोहे 
ओर भजन करस्य ये ) 

रामजी सूवेदारने अपने धर का भरपूर विक्स करना चाहा था) 
दे इस चात के लिए सजम थे फि उनके वस्यो के मन मेषे का शौक 
पदा हौ } वे अपने यच्चौ का भविष्य उज्ज्वल देखना चाहते ये । इस 
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वात का हमेशा ध्यान रखते थे फि उनका कौई यच्चा आलस्य रं 
प्रमादकेदुर्गृणो का शिकारनहो जाए । उनके सामने उनका एकभीं 
वच्चा लापरवाही बही वरते सकता या। 

रामजी सकेपाल अपने वच्चो से रोज भजन पाठ करवाया करते 
ये । उन्होने यह नियम वना रखा था करि घर का कीर भी सदस्य चिना 
भजन के भोजन नही करेगा । 

भीम भजने के मामले मे हमेशा टालमटील किया करता था। 
उसने भोजन की वजह से एकाध भजन यादपाररखा शा) वहसे 
अधूरा मौर उत्टा-सुत्य गा कर जल्दी चाल परओआ वंठना था। 
पिताजी पृषछते--"“क्या आज भजन जल्दी पूरा हौ यया ?" भीम इसका 
उत्तर देने के वजाय इधर-उधर निकल जाया करता था । 

देसी गडवडी सुवह्‌ फे भजनमे ही चल सकती थी । शमि को 
भजन से वचने का कोड रास्ता नही था। इस समय उसके पिताजी 
किसी की नही सुनते ये ! रात आठ वजे उनके पाचो वच्चो को पूजाके 
स्यान मे जाना ही पडता था। यदि उस समय कोई वच्चा पूजा-स्थल 
मेनदहीदीखातोवे उत्ते माफ नही करतेये। 

रामजी सकपाल करवीर के भजनो को स्वय वहत अच्छी घूनमे 
गाया कस्ते ये । उनके गाते समय पूरा बातावरण गम्भीर भौर पवित्र 
हो जाया करताथा। भीम कीदोनो वडी वहने भी अपनी मीठी 
आवाजमे भजन गाया करती थी। उनकी मीठी आवाज भीमम 
कानो को वहुत सुखे पहूंवाया केरती थी 1 

सन्त परम्परा के दस वातावरण भीम के वालक मन पर वहत 
गहूर प्रभाव पडा था। वचपन मे सीषे गए कबीर के जाति विरोध 


से उसे अपने वाद के जीवन मे दछंभाद्यूत से लडने मे बहुत मदद मिसती 
धी } धय, 2.4 
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अधष्याय--4 
रक्तन मे दाखििल्ना 


भीमकेजमके तीन क्प याद सन्‌ 1894 मेनीमके पित्त रामजी 
सुवेदारसेना से सेवा-निवेत्तलो गएये} उन्हे 50 स्पया प्रति माह 
पफेणन भ्रिसती थी । 
कम आमदनी केकारण वे जपने पुद्तंनी पाव अवाद के पाम 
दापोली मे चले गए । चैकिनि वहाँ वच्यो की पढाई विसार का प्रतन्ध 
मेही हो सक्ता गा! इसलिए वे अपने पूरे परिवारको वभ्बर्ईसे गए) 
तेर्किने वम्बर्‌ रहर मे 50 रुपये मासिक पशन से घरका च मेही 
चलता था} इस्वे लिए उन्दने नौतरीको च्साणक्मी। चह वम्बर्दकै 
यजाय सतारा मे सावजनिफनिर्माणि चिभागमे स्थेर कपर की 
नौकरी मित्री! तववे परिकारको सत्तारालेगरए। 
अघे भीम वदाहोता जा रहा या । वह्‌ एक वहु ही चस्त ओर 
फुर्तीलि वाल था । बहु हमेणा कुछ-न-कुछ करता रहता या । रामजी 
सूबेदार के घर के पाम दस-पद्रहु महार पेशनयेकेपरिवारथे (भीम 
उनके वच्चो मै साय तरह-तरह कयेव देता करना था  मूसीयत यह्‌ 
थीकिंभीम येल सेमे दुसरे वच्वा से क्षगडपट्तावा) उसेयेलमे 
रोरदानी परसद नही थी। शरीरसे वह्‌ महाभारतेकाभीमहीया। 
जिससे उसकी चाति चही धनती थी उसे पीट देता था! इससे उसके धर 
पर शिकायत्त आती थी) मां-वाप उसकी रोज-रौज कय थिकोयतोसे 
तभये; 
भौमकातवेतक पढाई-लिखाई का विप कामनहीथा। वह्‌ 
अपना अधिका यमय दुमरे ददवयेके साय देलनेमे नीर मडबडी 
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हाने पर उनसे लडने मे चिता देता था) उधर सवर्णो के वच्चे स्कूल 
जाया फरतेये। भीम उर देवा केरताथा। भीमके मनमेञाया 
करता था कि वहु भी उन वच्चो की तरह्‌ मस्ता वधि केर स्कूल जाया 
करे। यह्‌ बात वह अपने पिताजी से करईार कहं चुकाथाकि उसे 
भी स्कूल भेजा जाए । 

रामजी सकपाच जानते थे कि भीम की चहु असम्भव वातकी है। 
यह्‌ उसकी चाद के खिलौने को प्राप्त करने की-सी बात है 1 उसे सवर्णो 
के स्कूलमे दाखिला नही मिल सकता था । 

रामओी सकपाल एेसे समय क्या करते । बे भीमको घरपर रोज 
पठाया करते थे पर उससे वच्चे की सहपासियो के साथ पठने की भूख 
शान्त नही होती थी । 

सोचते-समङ्ते एक दिन रामजी सकपाल एक संनिक अधिकारी 
के पास गए) उन्होने सैनिक अधिकारी से कटा--ैने 25 वपे 
सरकार्की जी-जानसेसेवाक्यीरहै । मै सरकारमे रहता तो मेरे वच्चौ 
कोसेनिकस्क्लमे दाखिला मिलता। लेकिन अव एक रिटायर भौर 
वूढा फौजी हुं । अपने वच्चो कौ पढाई के लिए यै कहा जञ? वाहुर 
के स्कूलो मे अछ्ृतपन के कारण उन्हे दादिला नही मिल रहा है। 
छरृपया अप मेरी सहायता करिए 1” 

सेनिक अधिकारी ने रामजी सकपाले की करुण पुकार सुन कर 
उनके वच्चो को सतारा के कैम्प स्कूलमे दाचिला दिलवा दिया। 
भीम ओर उसके बडे भाई आनन्दरावं दोनो इस स्कूल मे जाने लगे। 
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अध्याप--ः 
च््किट क्ञा रेल 


भीमके लिएस्कूसेकां वही अथ नही था जो अन्य सवेण व्गोके कच्चा 
केलिएथा) भीमे के चिए वहु स्कल कम ओर जाति-पांति श 
अंखाडा मधिकं वना हुमा था असल मे यहां उस्तका एक एमे रक्ष 
से सामना हुजा जिसे मारने के लिए उसे जीवन भर मल्त यृद्धेक्रना 
पडा। 
भीम के पित्ता रामजी सूवेदार सेना के एक वहत चुस्त आदमी रह्‌ 
चकेथे। वेर्संनिकजीवनके हरक्षेत्रमे सिय रहे ये। उन्न व्हा 
सभी यत्तिविधियो मे भागलियाथा जिनमेसे एकरखेल-क्दकीभी 
थी) 
उनके मवेते प्रियं चेल क्रिकेट ओर फटकवाल के थे । अपने रिटायर 
जीवन मे उन्हेनि भौमकोभी इन वेलो मे लमाथा) वेभरीमके लिए 
तिकिट कासाय सामान--लाउज, विकेट, वेल्स, कंप, वेट, वाल, पड. 
जूते, कपडे--षरीद क्र लाए! 
भीम दर्रे महार पशनो के हमउश्र वच्चो के साय क्रिकेट षेता 
कस्तां या) भीमने दस खेतमे तेजीपे भ्गतिकी। जन्दी ही वहू 
अपनी दीम का कप्तान वनं गया} 
भीमकेस्कूलमे भीक्रिकिटकै घेलकी सुविधाथी } उसने रीम 
मे सम्मिलित होनेके लिए अपना नाम दिया। लेकिन स्पौट्‌ सके 
मास्टरके अनुसार, उसे स्कूल मे पठने की अनुमति भिच यई धीती 
इसका मततय यह्‌ नही हो गया था कि वह्‌ सवण चर्व्य कै साथ हिल- 
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मिलन भी सगे । 

जव स्कल मे क्किट फा देल चसता था भीम उसे-भन मसोस.कर 
देवा करता था! उसे छत्रो कै एेसे करई करविंक्रमौमे प्रतभोर्भी, म सु 
मे नही वल्क केवल दृष्टा वन कर च्छ पव 1 
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भेध्याप--6 
जहर के घट 


छभाष्टूत के राक्षसफे कारण भीभकोस्कूत मे अनेक केडिनादइयो क 
सामना करना पडताया) अधिका उसेदेसा लगनानी ति वह 
स्यूत मे पढने कै तजय अपमान सहने नायाकरनाहै) 
तमे उस्कओौरवेचोका प्रदन्धथा! यतर्णोके वच्चे उनथषर्‌ 
गौरवे सैर्वठतेये। भीम भीर उसके वड़े साई आनेन्देनाव को ठनपर 
व॑ठमे की मनाहीथी! ये द्येन वस्ते मीने जमीन पर्वैटनेये। मौय 
किसी टाटद्या प्रवन्यभी नही था। ये वच्चे सुद अपने धरसेवोरीया 
खाटेकदुक्डाले जाया करते ये। 
क्षामे भीम दस वात से वहत परेशान रहने नगा कि हिन्दुजा गे 
वच्चे उसे अदधत मानतेहै! यदि उसे क्येई पडारईद-लिखाई मे चिढानः 
ती वह्‌ उससे शुद्ध भाषा वाल करनीचादियानेकी कोथिश करसकता 
था} सदि कोई उससे कुदती लडता तौ वह्‌ उसे पटी दिखा सक्ता या) 
लेश्रिन दरस अद्ूतपन कौ कमजोरी के लिए वह एक वालककेसूपमे 
कुद भी नही कर सक्ताथा। वहु अपना महार जानि करा जन्म बदल 
कर फिसी ब्राह्मण की सन्तान नही वन सकता था । विद्यार्थीकेरूपमे 
ननेष्भौ अच्छा कामक्रने परभी उसे वादमे थही सुनने को मिलता 
पि वैसेतो वह्‌ मद्तदही है, कई्‌भी अच्छा काम करके अपने उपर 
लगा अद्यूतपन का कतक उससे लता नही था । इस कलक को मिटाने 
के उसवै सारे प्रयत्न वेकार थे । उसकी मूसीवते कम मेही थी । 
उसके स्कूल मे पानी पीनेके लिएएकनलथा। इसनेलसे सभी 
सवेण वच्चे पानी पिया करतेये। भीमको यह सस्ते आदेशथाकिवह्‌ 


20 भावके अम्देशकर 


सः 


॥ 
|) 


५५ स 





वालम्‌ भम्बेडकर / 21 


नले कोन ष्टु! जव उति कानी पीना होत्रा थातोखपेनलकी टोटी 
फोतने के लिए दुस्तरे वालको की पु्ामद करनी पडती थी । 

सवते अधिके भूसीवेत पाने के वाद पानी पीने की थी । पहली वात 
तो यही थी कि सारे सवण वच्चोके पानीप तेनैक वाद हीभीम 
पानी पी सक्ता था। कमी-कभी सवणं वच्चे सूद पानी पीकर 
टोटी को वन्द करदेतेथे। देसे समयमे सामने नत हते हृए भी भीम 
को प्यासा रहना पडता था । उसकी भँयो के सामने टोदी होती थी 
परर उसे वह्‌ छ्‌ नही सकता था । वह अपने धर आनेकेवादहीषानी 
पी प्रतता था) इतनी देर उक्ते प्यात से तख्पना पदता था। 

भीम केस्कूलके रास्तेमे एक सार्वजनिक कूं पडता था। जिस 
दिन उ स्कल मे पानी नही भिता थार दिनं वह्‌ इसकरएंसेषानी 
पो लिया करताथा। कर समय वाद वहां कै सवर्णो को इस वात का 
पता चल गया । इससे उनको बहते गुस्सा अया मौरवे भीमकी तक 
मर पड गए । 

आजभीममने उव कुर्‌ से फिर पाती पी लिया। उसी समय सवण 
दिन्द्र उक्त पर टूट १डे। उन्होने उसकी निदेयता मे पिटाईकी। भीम 
एक बालक ही था । तव तक उसक्छी छोरी-सी छाती भौर छीटे-से हाथ 
ये} वहु पिट कर रहु गया । इतना छोटा बालक उनके सामने कर दही 
केया सकता था । 
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अध्यय--2 ग 
सा सी 
शिक्िक क्ोशि 


खुद उसके शिक्षक भी उसकी सहायता नही करते थे} 

शिक्षक का काम अपने छात्रे कौ सहायता करना होताहै। एक 
अच्छे थिक्षक का यह्‌ कतव्य है कि वह्‌ अपने छात्रौ को परौत्साहित ओर 
प्रित करे । सदि वह एेसा मही करषातादहैतो शिक्षककेरूपमे वह्‌ 
एक असफल व्यक्ति कटए जाएगा 1 बालक भोम के एक शिक्षक दससे 
बिल्कुल उर्टा करतेथे। वे ब्राह्मण जातिकेथे। वे वर्णो के वच्चो 
को तो पढाई-लिखाई के लिए प्रोत्साहित करते थे परन्तु भीम को रोज- 
रोज निरत्साहित किया करतेथे। वे बात वातमेकक्षामेभीभीमका 
नाम लेकर महारो के प्रति बनाई गर्‌ जातीयद्धेष की लोकोक्ति्यां ओर 
मुहावरे सुनातेये। जब वेभीम को छेडना चाहते थे तभी कट्‌ देते 
थे--"महारके, तु पडार्ई-लिखाई क्यो करता है ? तुञ्चे क्या पकर 
कलेक्टर वनना है ? 

एक दिन भीम से यह्‌ फन्ती न सही गई । उसने कक्षा मे खडे होकर 
उस ब्राह्मण रिक्षकसे कदट्ा--“भाप मेरे शिक्षक ओौरवही क 
रहिए । यहं आपका अधिक्रारनहीदहै किं आपमेरा ओरमेरी जाति 
का अपमान केरे } जौर पढ लिखकर म वया वनूंगा--इससे भी अपका 
कोई सरोकार नही है । आप मेरे शुभचिन्तक नहीहै। प इसे 
जानने की तोहमत मत उठाइए ।” भौम ने शिक्षक को अन्तिम बेतावनी 
देते हए कहा--“पका मँ आदर करता ह, लेकिन यदि आपने आइन्दा 
मेरी जातिका जिक्र किया तो इसका बुरा परिणाम होगा 1" 

इस प्रकार भोम की वृढापे तके की लडाई उसके वचपनमे ही शुरू 


हो यई ची। इ घटना ने उसके भावी जोवन की विचारधारा को एव 
सशक्त मोड दिया । 
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अध्याय्‌--8 


भीमस क्ली जिद 


नोमराव अपे वचपनमे जिद भौ था । जिस वात्तको सोचे सेताथा 
उसी के पी १ड जाता था । फिर चाहे उसे कुछ भी करना पडे । 

वह दुसरौ कक्षा मे पठरहाथा) उत्त दिन मृसलाधारवारिणही 
रहीथी। भरीमकोषस्क्ल जाना था! नीम अपना वम्ताओररोपीते 
करक्तैयार हो गया! उसके पास अपनी चख्तरीभीथी। धरसि बाहर 
निकलने पर उमे अन्य साथी मिते। अपने साथियो से उसकी वहस हो 
ग्र । उसके एक साथी ने कहा--“अपने आपको वडा धवतं वनता है ) 
आज विना छतरी के इस वारिश मे स्कूल पुंव नो हम जाने 1“ 

भीम्‌ के चात्त लग गर्‌ । उसमे रहाय ने गया । उसमे चुनौती स्वीकार 
करते हुए कर्हा--“जसल मां कालाव हुं) मँ जाज विना दछतरीके 
म्कल जागा । 

भीमका वडा भाई आनन्दराव भीस्कलना रहामाथा! भीमने 
अपना वस्ता आौर अपनी टोपी आनन्दराव फो यमति हुए क्हा-- 
श्लो भैया, तुममेरा सस्ता भौर मेरी टोपी मपनी छतरी मँ व्ताकरले 
जामी {र्म स्कूलं विना छतरी दै चलू गा 1 

आनन्दयय ने कहम--“क्यो वेवकूफो एरताहैः आराम सै 
अपनी छतरी सेगाक्र चल ! 

भीम मे कहा---भैया, यह वेवकूफी कये वातनहीहै। अजे यह्‌ 
याजौ जोत्त कर मनूगा) मशन्ह यह दिघवा दंगा किर्मचाति काधनी 
हंवरनायेतलोग वादमे मेस मजाक उड्एमे।" 

वडेभाद को भीमे की वात माननी पडी भीम वेरसते पानी मे 


सस पडा | 
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स्कूल तक भीम्‌ के सारे कपडे भौग गणये ! उसके वलो सेभौर 
कपडो से पानी टपक रहा था । इसी हालत मे वेह स्वूल के दरवाजे तेः 
पटुंचा । 
¢ भीम के अध्यापक का नाम पडसेथा। वे एकब्राह्मणयथे जीर भीम 
को वहत प्यार करतेये। उन्होने भौम को इस हालत मे देवकर हैरानी 
से पूचा--"नीम, तुम इस वारि मे भीगते हुए स्क्ल आएहो, क्या 
तुम्हारे पास छतरी नही थी ? ` 
भोम असली वातको छुपाकरवोता--^माषस्टरजी, हमारे घर 
मेएकर छतरी थ ओर उसे मेरे वडे भाईले आए ये । मृक्षो विना छतरी 
केही आना षडा ।" 
यहं सुनकर पेडसे साह्वे को भीम पर वहत तरस आया । उनका 
धरस्कूलके पास ही था। उनका लडका भी उसी स्कूल मे पठता था। 
उन्होनि अपने लडवे से कहा--“जाओो, भीम को घर ले जाओ । वेचारे 
को ठण्ड लग रही है । नहाने के लिए गर्म पानी देना ! पहनने के लिए 
लगोटी दे देना । इसकी धोती कमीज सुखने के लिए फला देना । णाम 
को यह्‌ अपने घर चला जाएगा 1" 
पेडसे साहूपके लडकेनेरेषाही किया । भौम को गरम-गरम 
पानो मे नहाना वडा अच्छा लगा। भव वहू केवल लगोटीमे था । 
भीम आज इसवात मेखशथा कि वहु दूसरे लडको से भपनी 
याजौ जीत गयाहै। लेकिन वह्‌ इमसे भी ज्यादा इस वानसे खुशथा 
कि भाज उसका स्कूल से पिड छुट गया है । 
अव भीम कोमस्तीकी सुञ्ली। उसके मनमे इतराने की आई। 
उसने दूसरे लडको को नीचा दिवाना चाहा । इसके लिए वह्‌ उस नग- 
धडग अवस्था मे स्कूल के पास टहलने गय । वह्‌ स्वल कें दूसरे लडको 
को यह दिखाना चाहता था किं वह्‌ वितने मजेमे है। 
भीम वहाट्हल ही स्हाथा कि उसे परेडसे साहव ने देख लियः । 
उन्ह्‌ भीम पर वहत गुस्सा आया । उन्दने उसे अन्दर बलाया ओर 
उसी नग-घडग अवस्था मे वक्षा मे ्वठने को कहा । 
इससे भीम के मन पर बहुत जोर पडा । वह्‌ अपने किए पर पछताने 
लगा । आज उसने एक साय कई गलत काम किंएये ! वह पहले सिर 
नीचा किए शर्म से गड गया 1 फिर कक्षा मे सवके सामने अपने अपमान 
की साचकेररो पडा, 
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अध्याय-9 


स्मीतेली मीं 


भीमक्भोमा की मोद का चुनमुनभी रहना)! तेकिनि वह्‌ रसा 
चुनभून थोडे ही दिन रह सका 1 जव वह्‌ छलादीथा नभी उमकी 
प्यारीर्माकादेहान्तहोमयाया) 
छह वपकेभीमकीमांमरमर्हथी। घरमेस्यरौरहेये ) भीम 
दूखरो को देव-देखकर रो रहा था। उसे यह्‌ पत्ता नही या कि उसकी 
्मामरगर्दहै। वहुसोचरहाथावि मासौोगईदै। 
वहत दिनो से भीम अपनी मां को दंड रहा था } वह्‌ सोचा करता 
या--माँं कटी गाव चती मर्ईदहै। वह्‌ दूसयेसेकटा कत्ता या-- वह्‌ 
उमे छोड भौर अभी त्क वापस नही आईहै) उसकी वुजाजी 
उते उतातीनो कि एक दिन वह्‌ लौट केरञा जाएगी) 
एक दिने भीम नै देषा--उन्फे घरमेएकं गौरत आह) भीम 
वाहुरसे दल कर आयाया। ओस्तने मीमक पृचकादना चाहा). 
उससे दुर हटते हए भीम ने पूछा--“तुन मेरी मां कै जेवर क्या 
पटने है श्रे!) 
ओग्तनंकहा-"वेटय, मैहीतेयीमाहू 1 
नीम ते गुम्मे म कहा--'द्‌ शूठ वौतती है! द्रूमरोमान्ठी है)" 
यमजीयूवेदारन नीम का समस्लाया--"वेटा, यहीतेरी मदै" 
भीम क वृअजौनेभी केहा-- "भीम, अपनी मासेवोल। तू 
बहुत दिनो से अपनी माँकादनजार कर रहाथा। अन ग्रहुमावसे 
सौद जई) 
भीम दिमौ क बात नही मान रहाया। वट कद्‌ रहा भ~ चट्‌ 
मेरीमा नहीहै) इसमे मेरी मके जेवर षछटीने सनो) 
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यह्‌ भीम कौ सौतेलो मां थी। रामजी सूबेदार भीमकी वहला 
रहे थे। सौतेली माँ अदचयंचकित थी । भीम की वज! भचुभो से महे 
यो-धोकर सुवक रही थी ¦ 
स्थिति यहुथी किं रामजी सूबदार की वडी वहन मीरा उनके 
परिवारके साथ रहती थी । लेकिन वह्‌ येचारी अपगथी ! भीमक 
दोनो वडी वहनो-मजुला ओर तुलसी--की शादियां हो चुकी थी । 
घर की देभाल करने दाला कोई नही था! 
सौतेली मां का नाम जीजा वाईथा। पह एक बिधवा जरतं थी। 
इससे राभजी सूवेदारने पूनविबरह्‌ किया था । 
भीम ज्यो-ज्यो वडा होता गया, सौतेली मासि गौरभीद्ूरहोता 
गया । सौतेली माँ एक साधारण ओरत थी । उममे एक सीतेली माँ की 
सारी कमजोरिया ची । फिर वह्‌ अपने सौतेलेपन की उन कमजोरियो 
को कहां तक दूर करती- यहाँ उसके सामने भीमकेरूप मे एक 
असाधारण वालक थां! वह्‌ सूबेदार की षरगृहुस्थी कौ साधारण 
तरीकेषेतेरहीथी। उस वैचारी कौ यह्‌ पता करांथाकि उसके 
आंगन मे ससार का एक महापुरप खेल रहा है । 
भीम अपनी सौतेली माँ से चहुत जलता या । दु-छ वडा होने पर 
उसने सोचना आरम्भ किया--उसके पिताने दूसरी शादी क्यो की? 
इस तिपय मे भीम केवल अपने वारे मे सोचा करतां था । उसने भषने 
पिता की समस्या पर कभी ध्यान नही दिया । उस वचपने मे उसका 
ध्यान वहाँ तक जा भी नही सक्ताथा! वह॒ अपने पिता को बुरा 
आदमी समङ्ने लगा था 
रामजी सूबेदार उसे समन्नाया करते थ--' तेरी अपनी सौतेली 
माँ से नही वनती, कोई वातत नही 1 तरु अपना मन पढाई-लियाईमे 
लगा । घर गृहस्थी की बाती से तुङ्तो क्या मतलब >? जवतकेर्म हु, तू 
नसी वात की फिक्र मत कर)! खा-पी, पठ-सिख मौर मौज उडा ।" 
भीम को अपने पिताकी इन बातो से सन्तीप नही होता था] 
उसने धर कै वातावरण से अलग अपने मन मे एकं दुनिया वना ली । 
वह॒ उस दुनिया बे अनुसार जीना चाहु रहा गा । घरमे सौतेली मा 
को देख कर्‌ उसे धुरन महसूस होनी थी । उसने सोचा कि वहं अपनी 
नौकरी करेगा ओर घरमे अलग रहेमा ! 
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अध्याप---10 
वटवे च्छो सोरी 


घर्‌ मे किसी को परता नहीगाकिं इस वेच्चेके मनमे क्या-क्या 
जाता है! उन दिनौ सव इसके गुमसुमपन से परेशान ये। भीमको 
पता सेल गया या कि उसको उस्र काएक पडांसी लडका बम्बर के 
एक भिलमे नौकरलगमयाहि) 

भीम ने एकं योजना चनाई किं नौकरी करमेके लिए वह बम्ब 
जाएगा । सेकिन दम्बई जाने के चिए उसे किरायेके तिएपंसोकी 
जंल्सत थी । उसके पास एक भी पसा नही या) 

किगए कासा प्राप्त करने के निएु उसे एक उषाय सूक्चा । उसने 
देया कि उसकी वुभाजी एक दुभा रखती है) उसने माना कि उसमे 
पमे जस्र हने चाहिए । 

उसने सोचा--मगिने से वृजाजी पंस नही देभी, उल्टे उसको 
यौजना का भी भडाफोड हो जाएगा । इससे उसे कोई बम्बर नही जाने 
देगा । उसने त्य क्रिकिवृजाकं वदुएु से पमेचुराए्‌ जाषुं। यह्‌ 
विचार अति ही उसके मन ने उसमे पई वार एखा--““क्या वु 
के पसे चूगए जाएं? 

उसने कभी चोरी नही कौ यी। इसके उत्तर कै लिए वह्‌ 
धम सकट मे पड मया । सेकिन वस्व्‌ जाने ओर स्वाथिमान से रहने 
के तके मे जोर पत्रडा 1 उयने अन्तिम द्पसे निदवय किया, 
बोरीकी जाए 1" 

अव समस्या यह्‌ आर्‌ किव का वदुञा उसके हाय केसे खमे? 
दिन मे बह वदुभा नही मिलत सकता या} रात कौ पूजा उमदुवे तकत 
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सपनी कमर ये बांधकर सौतीथी। भीम ने सोषा--रातकाही 
वटुजा चूराया जाण। 

आज रति भीमने जागने की ठानी । वह रकटकी लगा कर इस 
ताकमेरहाकिउते बदुभा मिल सदै । लेकिन करवट तेते समय बुजा 
का वेदुआाभी करवट तेतेताा। सारी रीत धातमेरहनेपर भी 
बटुआआ चृराने की भीम की तालेनही लगौ । 

अगली रात अई। भीम हताश नही हुमा चा । उसने जज रात 
फिर जागमेकौी छान सी । वम्बई जानि कौ ललक उसकी आखोमे नीद 
नही अनि देती थौ। भ्रूल से उसके रखासिजाने पर णएक वार ुआनै 
नीद मे पुा--क्या वातदहै भीम? क्या तुम्हे नीदनही आरहीहै? 
भीमने चालाकी से सामान्य जवाव दिया--“कुछ नही बुभाजी, वैसे 
टी र्खासी उठ्गर्दथी। तुम सो जाओ)“ जाज मीम वहत चाचाक 
मीर जूढा हो गया था । 

द्सरी रात नी भीम को सफलता नही भिनी ! उसने तीसरी रात 
पर अपनी निगाह रखी । अन्त म वह्‌ चौयी रातमे वट्वे को चुराचेमे 
सफ़ल हो गया । उसकी खुशी का पारावार नही था । उसने ्षटपट 
वटवे को खोला । पर उसमे केवल एके अधन्ना था । उससे क्या वनता 
है! भीमके सारे सपने पर पानी फिर गया) 

अव वह्‌ अपनी बुभाजी के वारे मे सोच रहए था । वह्‌ बहुत अच्छी 
थी! उसने भीम को बालक की तरह पाला था। भीमने उसके वदते 
कौीचोरीकीहै। उपे कुछ नही मिला पर उसकी नीयत तौ दिग गई 
थी। 


दस घटनासे भीम के मन पर वहुत जोर पडा । उसका जी भात्म- 
ग्लानिसेभरगया। वह्‌ खुद अपनी नजरोमे गिर गया ¦ उसने प्रण 
क्यिाकिजव फिर कभीघरसे भागने की नही सचूगा। उमने वट्‌ 
चदटुभा उस भधन्ने समेत बुआ के पास रख दिया । 

दस्त समय उसे अपने पिताकेप्यारकी भी यादआई। वेउकेरोज 
पुबह्‌ उठा केर कितनी मेहनत ओर लगन से पठति हैँ ! उसके मन मे 
क्षोभ उत्पन हुभा दिः वह्‌ व्यर्थं मे अपने देवता तुल्य पिता कौ बुरा 
मन्ता रहा है । उसने मन मे ठान ली--आज से अपने पिता की सीख 
के अनुसार अपना मन केवल पढा्ई-लिखाई मे लागा ! 
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यूं वालक भीम ने अपने भापको भात लिया । उसने सौतेतीमा 
से घणा करनी छोड दी ! अव वह उसके सोचने का विपय नही रह्‌ मई 
थी। 

यह्‌ उसके जीवेन मे नारी परिवतन था। इसके वाद उसने सोचा 
किजो चीज उमे पटने कौओरनही्े जातीहै यहुवुरी चीजहै) 
इसी आधार पर उसने पुम्तक न पढने को गन्दी जीर बुरी आदते मान 
करयर भी तेजी से नरई-नई पुस्तके पनी आरम्भ कर दी 1 उमने एक 
नया मन्त्र खोजा--“म पद-लिप कर ही पूर्णं स्वावतम्बी वन सकृगा, 
ेसे घरमे भागकर नरी 1" 


3 शाप्तष दत्यकत्ट 


अध्याय--1) 
सिरर क लाल 


भीमकेसिरके वाल वंढगरएये) उसकी कनौती काफी नीची हं यई 
थी । लम्बे त्रालो के कारण वह अपने-आपको भदहा-सा महसूस कर रहा 
धा। 

बह्‌र्वईदिनौसे प्रथत वर रहा वाकि अपने बातें कट्वाने 
लेकिन अभी उमे पास पैसे नही थे। सयोगसे भाज उसकीजेवमे 
पेयेये। वैसे भी वह्‌ सफाई पद विधार्थीथा। वहशरीर से माफ- 
शुद्ध ओर अच्छा वनकर रहता था 

उसके रास्ते मे एक नाई की दुकान पडती थी ! वहा पर बहुत सारे 
नोग अपने वाल क्टवाते ये । वह भी उक्ष दुकान पर पर्व गया । नाई 
एक वालक कोकेटिग कर रहाथा। 

नार्दने भीम से पृद्ा-- “क्या वात्त है?" 

भोमने कहा--“मुञ्चे अपने वाल कटवाने है । 

नार्ईने कहा श्चेकिनितूतो महारकादटै)" 

भीमनेसाधारणर्वेभाव से पूशछा--तो इसमे क्या हुमा ? 

नाई का जवाव था--+भं आद्कूतो के वाल नही यना सकेता 1" 

भीमकानार्ईसेतडनेकोजी चाहा। 

उसने नाई से पचछा--'"इसमे तुम्हे क्या परेशानीदहै? मै तुमने 
मुष्तम वाल नही बनवा रह ह ! तुम्हारे जितने पमे वनेभे उतने 
दूरगा । उधार नही वनवा । मेरी जेव मे पैसे ह! 


१ नाईनेभीमसे कहा--"“यह पैसेकी ओर उधार की वातनही 
॥ 3) 
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भीम न पृछा--' तो फिर क्या वातं है ^" 
नाईने कहा--भेरी तो दुकान बन्द हो जाएमी ।' 
अव भीम ने अआशसत्वयं सै पृछा--भिरे बाल काटने से तुम्हारी 
दुकान क्यो वन्द हौ जाएगी ?" 
नाईने वताया-- “यदि मै अदटूतोके वात काटने लगृयातोमेरे 
उस्तरे भौर मशीन अपविनहो जामे! मेरी दुकान "पर ब्राह्मण ओर 
बनिए वाल कटवाने आते हु । वे फिर दुकान षर आना बन्दकररदेगे। 
मेरी सव आमदनी स्क जाएगी ! मैरे वच्चे भूखे मरने तगेगे ! इयलिश 
म तुम्हारे वाल नही कार सकेता ।“ 
यह्‌ सुनकर भीम परेशाने हौ गया । यदि केवल एक नाई की वात 
हाती तो वह्‌ उसतते निपट तेता । लेकिन यहा तो चारौ ओर दाद 
का राज था। इस छुजद्ूत कालौगा की रोजी-रोटी परवरा असर 
पड रहा वा । यदि छुआ न मनेतो नाई कापरिवारभूवामर 
जाएगा । इस वातत को सोच केर वह्‌ अपहाय रोने लगा । 
रोते-रोते वह अपने धर पहुंचा । धर प्रर उमकी बडी वहन तुली 
थी । वहू उत्ते वहत प्यार करती थी! 
वहन ने पुछा --' वेया हुआ भीम ? रोता क्या है ? क्या तुङ्गे किसी 
ने मारादै?' 
भीम मै कहा-- नही, किसी ने नही मारा! 
वहन ने फिर पृचछा--^तो फिरत्रु राक्यारहाहं?' 
भीम ने वहने से वताया--“नाईने मेरे वातनही काटे भौरक्हा 
किरम अद्यत हूं ।' 
यहुन ने कहा-- अरे पगे, इस चात से रोता है । तू उसकी दूर्कान 
पर गयादहीक्यो धा? त्रु मृञ्षे वताता । तेरे वाल काट दैती । गत्तती 
मेरी है दि मुचं दी ध्यान नही रहाशथारितैरे वाल वड गणु!" 
वहन अन्दर से केची निक्त लाई । उसने भीम का गरदन युकाने 
के कहा । नीम ने गर्दन कुकारई। वहून बेहत चतुर लडकी थी । वाला 
को फरीते से काटने लगी) यह्‌ उसका पुराना अभ्यास था) यह्‌ उसने 
अपनी बुभामीरासेसीवायथा। 
भीमे ठंडी वहन से पसे भी वाल क्यवाए येचेकिनिदसवार 
वाल कटवाने का यहे नया सस्कवारथा। बहन मौ केची भौर अगली 
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उसे सुख पहुवा रही बी भौर नाई का व्यवहार उसके मन को रलाए 
जाग्हाथा। इस समय जीवन कावह वियार्थी प्रेम मीरघृणाका 
समानसरू्पसेभागी या। उसके मन पर सृष्टि ओर समाज कैः रहस्य 
की प्रक्रिया शूरूहो गरईथी। जात-विरादरी का अपमान उत्ेदुयदे 
रहा था जौर वहन का पारिवारिक प्यार उसे सुख पटहंवा रहा था। 

उसे यह घटना सदा याद रही । तभी उसने वडा होकर हिन्दुस्तान 
मे तमाम एसे नाहयो की दूकामें ससद मे कानून पारित करवां कर गर. 
कानूनन घोौपित करवा दी जो अस्पृश्यता को मनते धे । 
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अध्याय--12 
व्ारिस मे अकला 


करईदिनोके वादवार्रिसरुकी थी) आज आकाशमे वादल नहीय। 
हवा मे कृ गर्मी जीर उमस भी थी । 

आज नीम को अकेले स्कूल अनाना) वेडाभाई अनिद रावे 
बीमारी की वजह से घर रक गया था। 

भीम मै अपना वस्ता अपनी पीठ पर वाघ सिमा! वहुतेज चात 
से अपने स्कूल के रास्तेष्ररजा रहा था) 

किसी को देसाजाभासनही हो सकाथाकरिंआजवर्पाहो सकेगी । 
यदि वारिणकी उम्मीद होती तो भीम क्ये स्कूल जनेसे योक लिया 
जाता या उसे छातादे दिया जाता) लेकिन भीमके रास्तिमे जाति 
समय अचानक वर्षा आरम्भहो गई । ,थोडीहीदेरमेवेर्पाउग्रसरूप 
धारण करने लगी । वह्‌ मोटी मोटी वृदो मे जोर-जोर से पडने लगी । 

वाद की गरडगडाहृट भौर विजती की चौध घरमे रवठृहुए लोगो 
कभी दिव दहला रही थी । एसे समय भीम रास्ते म अकेला पडगया 
था ! अभी स्कूल बहुत दूरथा! 

वहु प्रकृति कौ इस मार से वचने की कोणिश करने लया। उने 
वचावके लिए इधर-उधरदेखा । वह्‌ एक परेड कै नीचे गया पर तवे 
तव पेड बे प्ते भी दारिश को रोक पाने मे असमथंये, 

उसने अपने दाहिनी ओर एक मकान देखा ) उसको दीवार काफी 
ञॐचीथी। दौड कर उसनेदीवारकी ओट मेशरणसी। वहअपने 
वस्ते समेत दीवार से चिल्ल चिपक गयाथा) 

भीम के इस व्यवह्यर फो उम मक्नक्ै पालिक खिडरीसेदेख 
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ग्ही थौ । वह्‌ सवं जाति की महितावी) उसे यहंनीप्तायाकि 
यह्‌ लडका महास का है] 
उस भौरत्तने भीमसे कहा--2ि महारकेःतू हमारी दीवारभे 
लय कर क्यो वडा है ? क्या तुञ्धे अपचित करनेकै लिए हमाराही घर 
मिला है ? चल, भाग य्ह से। 
भीम इस प्रदन का कोई उत्तर नही दे सकता था । वह्‌ घवराहृट 
मचपदहीखडारहा। 
मौरतने पून भीम को धडकी देते हुए बहा से हट जाने लिए 
कहा । वह्‌ दस वार भी उसकी वात युन कर भयभीत खडा रहा । चह 
पृक वार उस भौरत की गुस्से मे मोरटी-मोटी लात भांषे देखता था 
भौर दूसरी वार विजली कौ गडगडाहट मे सामने होती हई मूसलाधार 
वर्षा, 
ओर कोदइस वारमौर भी ज्यादा क्रोध भाया! उसने आश 
मे कहा--“जाता दै कि उड़े की जरूरत पडेगी ?" 
भीम ने इस वार विसियाना होकर अपना महु खोला“ यहा 
खडा थोडे ही रहूंगा। वारिस हलकी पड जाएगी ते चला जागा । 
तव तके तुम्हारी दीवार का कुछ छटा नही लुंगा 1" 
यह्‌ भूनकर ओरते गस्ते मे आग ववूला हो गई । उसने कहा-- 
“तो यहम तुद्षेपृदधंगी कितु मेरी दीवारकाक्या छटा लेगा ?" 
उसने बाहर भा भीम को वरसते हुए पानी मे धका दे दिया । भीम 
को इनी आशान थी) वह्‌ बरसते हए पानी मे गिर पडा } उसकी 
कितावे, कलम ओर कापियां तितर-वित्तर विवर गई । उसका वस्ता 
कीचड मे सने मया] 
भीमका सारा वचपन उसके मन पर जोर पडनै के लिए ही था। 
आज किर उसका दिन टूट गया ! वहु उस आरत कौ देखता ही रह्‌ 
गया । षह सोच रहा था--भाग पनी से लडनेमे भी मनुप्य एक-दरुसरे 
को सहायता नही कसते है । इन्दे अपने सस्कारो की पडी रहती है। 
उसने पने आपसे पृछठा--'“भनुप्य बुरा है या मनुष्य का एेस्ना धामिक 
सस्कार वराह? वडा होकर उसने स्वय योज की--मनृप्यवुरा 
नही है वत्कि मनृप्य का सा स्वार्थी गौर धमण्डी सस्वार बुरा दै। 
मगरप्यके रूप मे वह्‌ भापस मे मिलकर प्रकृति से लडता है, लेकिन 
सस्कारी होकर बह आपस मे दुदमन वनकर लडता दै । 
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अध्याप--13 
गणित क्छी करस्ना 


भीम को प्राहमरी शिक्षावे वाद वम्बरई्‌ के एलकफिन्स्टन हाईस्कत 
मे भर्ती किय सया । यह्‌ विटि मवरतनेट का सरकारौ स्कूल या। 
सरकारी स्क्लो मे देसी कोई पाचन्दी नही थी वि अद्ूतो के वच्चो को 
दाखिल न दिया जाए} 

वातत केवल दाचिल्ले की नही थी 1 दाखिला भिल्ल जने के वाद 
किसी विद्यार्थीको दइतनातगक्ियाजासक्ताया कि वह्‌ खुद स्कूल 
छोड दे) भीमकेसायेसादही दुर्व्यवहार कियागयाथा। 

गणित्त कौ कक्षाचलें रहीथी) कक्षामे काफी विद्यार्थी ये। 
मास्टर घारीन-वारीसे विद्या्थियोसे सवालहल वरवारहैये।वे 
वियार्थीको वोड पर चुलवाते थे ! विद्यार्थी हाथमे चाक लेकर सवाल 
फो सपनी वुद्धि के अनुस्वार हल वर पाते थेया हल नही कर पति थे। 
सव वुछ ठीक चल रहा था 1 वियार्थी इज्जत या वेदज्जती का अनुभव 
इस वातसे करताथाि बेहसचालकौहल करपाताहै यानही। 
जो सवाल हुन नही क्र पाताथा वापिस्तसीटत्तके आने मे उसका 


मह्‌ लटय जता था। 
भीमक नम्बर भौ आया। मास्टरने उसेयुलाया कि वह्‌ यो 
पर माकर सवाल टल करे । भीम अपनी सीट से उख्य र व्लक बोई 
थी ओर चल दिया तभीक्क्षामे शोरमच गया । सारे वच्चे कह्ने 
लभे--“भास्टर जी, भीम कन रोकिषए 1" 
मास्टर साह्य वु समसे नही । भीम जागे वडना रहा । 
दच्योनेयौर जोरसे शोर मवाया--"“मास्टर जौ, भीमक 


गोरिषए्‌, नही ता अनयं हो जाएगा 1 
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गो जाएगा । 


अनथ दह्‌ 


ह 


नही तो 
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3५ वालव इम्वेटकय 


अध्पराय--14 
सर्कल क अध्यापक 


यह हमार देश मे सस्करृतिक खोज का समय था। वेगालमेस्वामी 
विवेकानन्द ने सारे भारतवासियौ के लिए सस्छृत के ज्ञान को 
अनिव्राय माना था। उन्दोनि घोपणाकी वी कि शूद्रो ओर अचयूतो को 
ल्त वेा विशेष रूप मे अध्ययन्‌ करना चाहिए । उनके अनुसार, 
सस्छृत हिन्दू समाज मे उच्चता प्राप्त करने की कूजी थी । 

उत्तर भारत मेस्वामी दयानन्दने हिन्दुभआं केचिए सम्टरतका 
पढना आावर्यक वताया था । इसके निए उन्होने प्राचीन वैँ दिक संस्कृत 
वा इका वजाया धा । उन्टोने तके के आधार पर ओर्‌ प्राचीन शास्घो 
मे प्रमाण देकर श्रो भौर नारियो बे लिए सस्कृत की शिक्षा की 
वनालतकी थी। 

महाराष्टूमे वाल गगाधर तिलफरनै वेदो की महत्ता प्रतिष्ठित 
करने का प्रयास विया। उन्होने गीता पर अपना भाष्य भी तैयार 
क्रिया था । इस प्रकार हिन्द समाजमे चारो भोरवेद ओर सस्रत फी 
भरे गौटने का बिगुल वज चुका था । 

इस वातावरणमे अम्वेडक्रका भीमनहुजाकि वहु भी सस्रत 
भाषा सीवे । सच्छृत दूसरी भाषा के स्पमे पढाई्जाती थी । अम्बेडनेर 
ने उसफे लिए अपना नाम दे दिया । 

उसके सस्छृने के अध्यापक एक कट्टर ब्राह्मण ये) उ-होनै 
अम्बेडकर को सस्छरृत पढाने से मनाकर दिया । अम्बेडकर पर इस 
वति वा बहुत जोर पडा । उसने ब्राह्मण अध्यापक ने पूखा--""भाप 
युत्त सस्टृन क्यो नही पढने देते हो ?" 
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अध्याय--15 


देलगाडी क्ली सतारी 


ह जव हाईस्कूल का छात्र था उन दिनो कौ एक ओर घटना 
। 

रामजी सूवेदारगोरे गावमे नौकरी करतेथे। वे व्हा पजाची 
थे । तवे अम्बेडकर, उसके वड़े भाई आनन्दराव ओर छोटे भतीजे 
वम्पईमे रहते थे । 

अम्बेडकर ओौर उसके बडे भाई ने अपने पिताजी से मिलना 
चाहा 1 उन्हने दस आशय का एक पत्र अपने पिताजी को लिख दिया 
था! उन्होनिपतमेसूचनादेदी थी कि वै अमुक दिनि ओर अमुक 
ममय मसारे कै रेलवे स्टेशन पर पटुचेगे 1 

सही देन से अम्बेडकर अपने वडे भार्‌ ओर छोटे भतीजेके साथ 
पिताजी से मिलने कै लिए चल दिया । वे पडोली रेलवे स्टेशन से चढ़ 
केर ठीक समय मसारे रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए । 

इन वच्चो को उम्भीदथी कि उन्हे मपतारेसे गोरेयाव लिवाले 
जानि कै लिए पिताजी ने कोई आदमी भेजा होगा । लेकिन वहा एेसा 
कोई आदमो नही था । असल मे हुम यह था क्रि उनके पिताजी को वह्‌ 
पत्र मिला ही नही था । अम्बेडकर ओर उनके बडे भाई किसी आदमी 

न पाकर परेशान हो गए । पर उह गौरे गांव जरूर पहुंचना था। 
उन्हाने स्टेशन मास्टर कौ अपनी परेशानी बताई ! स्टेशन मास्टर ने 
व सहायता करते हृए भाडे की एकं वैलगाडी का प्रवन्ध कर 

1 । 


ये वच्ये साफ स्वच्छ कपडे पहने हृए ये। ये गाडी मे वैठ गए । 
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तेकरिन गाडी कुह दूर चली होगी कि बातचीत करते, गाडीतरात्र.* 
को पता चला मि ये अष्टूत वालक दै । उसने वच्चो को गोरे. गव ने. 
जनि का अपना निगय वदल दिया भीर उन्हे तुरन्त नीचे उत्रने को 
2 1 
अम्बेडकर भौर उसके वडे भाई ने गाडीवानसे पूका--"आप 
1 व्यो उताररैहै? अगपहमे गोरे गौव क्यो नही ते 
ज #। ११ 

गादीवानने कहा--“तुम अदयूत हो ! भँ अकू वच्चो को अपनी 
गाडी मे नही वा मकता। इमसे मेरी गाडी अपवित्र हौ 
जाएगी 1" 

अम्बेडकर ने गाठीवान से कहा--“तुम्हारी वैलगाडी लकड़ी कौ 
वनी है। हमने स्वच्छ कपडे पहन रये है । हेमारे वैरने से यह गन्दौ कंसे 
हो जाएमी ?" 

गाडीवान ने कहा--“ यह्‌ नही कह रहा हं कि मेरी गाडी मन्दी 
टो जाएगी, भ कह्‌ रहा हँ कि यहं अपवित्र हो जाएगी ।' 

अम्बेडकर ने पूछा--“यह तुमसे कौन कहता है वि हमारे वैठ्नेसे 
तुम्हारी गाडी अपवित्र हो जाएगी ?"* 

गाडीवान ने कहा--“गाँव ओर शहर का ब्राह्मण रहता हे 1 

अम्वेडकर--“दस अपवित्रता का मतलव क्या है ? हमारे वरन 
ये तुम पर क्या फक पड जाएगा ?" ॥ 

गादीवान--"“फिर मेरी गाडी में ब्राह्मण ओर वनिए नही वैठेगे | 
इससे मेरी रोजो-रोटी जाती रहेगी । फिर म भूखा मर जाऊगा ह 

यह सुनकर अम्बेडकर परेशान या कि अद्यूतफन क 1 हर तकं पसे 
प जुडकर रह्‌ नाता ह । उसने गाडोवान से फिर कहा--“हम तुमे 
दुगना किराया देे 1 अव हम लोग अवले कहाँ भटकते फिरेगे ? मोरे 
गाँव वसे जागे हमे ले चलो। हमेदैरहो रही है} 

अद्ूतपन के वारे मे मजे की वात तो यद है कि इसमे ठर नियम 
को तोडने कै लिए कोर्‌ न कोई प्रायद्ित या बहाना है। मनके जरा 
मे वदलाव से अचछछतपन चमन्तर हो जाता है । गाडीवान नै भी एक 
णत लगाकर उस समय के लिए छजाद्यूत नष्ट कर दी] उसने कहा-- 

'एक शत पर गाडी मे बैठ सक्तेहो किगाडीको म नही हाकूगा। 


बालक अम्बिकर 43 


तुमम सेही कोई हकिगा 1“ 

वालक इस शतं पर राजी हौ गए । मम्धेडकर के वडे भाई मनद 
राव गाडी हवने लगे । गाडीवान अपनी गाडी के साथ युद पैदल चलने 
लगा । वह्‌ अद्ूत वच्चाके साथ गडीमेनही वेड सकताथा।यू उसे 
पैदल चलकर अद्ूतपन वरतने कौ मानसिक सन्तुष्ट मिल रही थी 

भीमे को यह्‌ घटना जीवन पयन्त याद रही 1 वडा होकर उसने 
एसे सभी गाडीवानो को दण्डित कराने का कानून वनेवाकरही दम 
लियाजो किसौ को जद्ूत मानते है। 


{4 1 बालत यम्वेडकरे 


अध्याय---16 
होनहार वालव 


भीम एकं प्रवर ुद्धि का वालक था। उसकी प्रखर वुद्धि का मततव 
यह्‌ नदी था कि वह्‌ शुश्सेही कक्षा की पढाई लिखाई मे वहत तेज 
था । वास्तवे मे यह्‌ वच्चौ का अलग-अलग स्वेभाव होतादहैपरि कोर 
वच्चा खेलकृूदमे तेज होता है, या कोई वच्चा नाच गानेमे तेज होता 
है, वक्त पड़ने पर वह दूसरे काममे भी तेज हौ सक्ता है । पदि कोई 
वच्चा खेलकूद मे वहत तेज दै ओर पढाई-लिखाई मे उतना तेज नही 
है, यदि वह्‌ पटार्ई्‌-लिखाई मे अपना मन लगाने लगे तो उसमे भी 
उतना ही तेज हो जाएगा जितना वहं चेल कूद मे तेज हे ! 

यह्‌ केवल रुचि की वात होती है किं कोर वच्चा किस कामम 
ज्यादातेजरहै। या तौ उच्चा अपने स्वभाव के कारण आगे चल 
निकलताहै यातव ञआगे वढता है जव उस पर कोई जिम्मेदारी की 
वात हौ, चाहे स्वभावकी वातदहो, तेज वच्चादोनोही रूपोमेआगे 
निकल जति है। 

छोटा वालके भीम अपने छोटे सत्पमे स्कूल कौ पठाई-लिखाई मे 
ज्यादा मन नही लगाता था । उसका पहला शौक बागवानी का था। 
जहां कही थोडा वहुत्त जगह खाली मिलती उसमे वह तरह-तरह गे 
पेड पौधे उमा देता था । वह्‌ उनके अक्रुर एूटते हुए भौर फिर उन्हे 
वदते हुए देखता था । उसके वाद उसे पालतू पशु. पालने का शौक 
चढा 1 उसने घर मे बकरे ओर बकरी बाधे । वहु उनकौ गदन सहलाता 
ओर चूमता था । अपने साथ इधर-उधर धास चराने वे जाता था । 
इनमे से कृत्ता उसका जीवन भर साथी रहा । लेकिन जव उसे इस वात 
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से गई शी \ वह दूसरे 
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९6 ` भालर्व भभ्ङवर 


अध्याय--1¶ 
दरतकछ प्रेम 
[ = | 


ञाजभीभीमने अपने पिताजी फो एवं कितावकानामचनिखतं हण 
कृहा-- “पिताजी, यह गरिताय वहते अच्छी वताईंगर्हहे। अग्रेजी कै 
मास्टर इसकी वडी प्रगसा कर रहे ये ! इसमे समार महापुरुषा ब 
जीवने चरिवरहै। म इसे पढना चाहता हं । इसे मापमेरे ए खगीद 
करले आइए ।” 

किताय का विपय सुनकर रामजो सूवेदार हुत खुश हुए । लेकिन 
जेव की जोरदेखा तो पैसे नही ये । इमं माह को जो पेन्शन मिली वी 
वहु सारी खच हो चुकी थी । 

उनकी छोरी वेदो तुलसी विवाह के वाद वम्वर्हमे ही रहती ची। 
वे उस्केधर गए ओौर कहा-"्वेटी, भीम के चिएु एक रिंताव 
खरीदनी हे । मेरे पास प॑सेनही ह, वुम्हारे पास चारस्पयेदोतोदं 
दो। म उन्हे लौटा दगा । 

तुलसी के पास भी पैसे नही थे। उन्ह कहा--'“पिताजी, अज 
तो मेरी जेव पिल्करुल खाली है ।* 

उनकी वडी लडकी मजला भी विवाहित होकर वम्वर्ईमे ही रह्‌ 
रह थी । वे उसवै धर गए 1 उससे भी उन्होने यही वात कही-- वरी, 
भीमकेलिएुएकक्रिताव खरीदनी है। तुलसी बै पास गया धा, उसवे 
पासभी पैसेनदीये। वडी मुर्किलमे हू । तुम्हारेपास चारसूपयेहा 
तोउधारदेदो) पेशनके पैसे मिलते ह लौटा दुगा ।” 

मजला के लिए यह्‌ नई वात नही थी। एसे वहु कर्वार पैसेदे 
चृकी थी ओौर वे समय पर पसे लौटा जाते ये! लेकिन आज उसकी 
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जेवर 

नेरी उने कादयो म हिया था ^ 
चप्लयः लेकर 

वहसे ससेलिर्वर जारे विताय रदी जीर 

लम्वेडकरने टसे दमी वढना आएरम्न दर द्दियः। वह्‌ उस दून्तजार 

नन वैठा थ \ रात क्ते प्तः त (कितव 


अध्याय--18 


पिता च्ञ मार्ग दर्शन 


अम्बेडकर ॐ जीन कौ वनानि कय सारा श्रेय उसके पिताजी को 
भाता है। उसके पिताजी फौज मे सूवदार केपद से रिटायरहृएुये 
भौर संभिक स्कूल के हैड माद्टर रद्‌ चुके ये। शक्ना ओर जनुशास्तन 
उनके दिला दिमाग मे बसे हुए ये 1 उन्होने सैनिक जीवन का स्वभन 
डाक्टर मम्बेडकर्‌ फे वाल जीवन से उतार दिया था । यहु उनका एक 
मृतिकारकासाकामथा। 
इस यात को रामजी सूवेदार अच्छी तरह से जानति थे कि पठने 
का सबसे अच्छा तरीका यह्‌ है फि सुवह्‌ उठकर पदा जाए 1 इसके निष 
उन्दोने मपमे बालक भीम कौ आदत सुवह्‌ दो वजे उठने की बनानी 
चाही । शुरू मे वालक भीम को इतनी सुवर्ह उञ्नेमे वडी मूदिकर्लं 
होती थी । रामजी सूबेदार ते इस सुकिल को सरल बनाया । 
इसके लिए वाप ओर वेटे दोनौ की तपस्या करनी पडो! शुरूमे 
एसा नही हा कि वालक भीम अपने जाप दो वजे उठ जाए, किन्तु 
उसके पिता कै नियमित जीवन के कारण इसमे कोद टालमटोव नही 
हो घकती थी। इसलिए भीम को सुवह्‌ दो वजे उठाने वी जिम्मेदयरी 
रामजी सूवेदार ने स्वय अपने ऊपर ली 1 इसमे कर्द बार वालक भीम 
नीदसेभाख मलता रता था 1 
रामजी सूवेदारने इस समस्या का एक उपाय दोज निकाला \ 
उन्होने महसूस किया किं जिस दिन भीम शाम को जल्दी नदी सोता 
उसी दिन यह्‌ समस्या विलेप रूप से वनती है \ वस्‌, रामजी 
ने यह्‌ नियम वता दिया क्रि चाहे घरमे कोई रिः्तेदार आयि, या कोई 
ती त्यीहार हो, भीम को रात को नौ वजे अव्र सोना यष्ेगा 1 
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मह्‌ तरीका बदा लाभकारी र्हा) इसमे भीम कौ नीदभी पूरी 
हो जाती यौ ओर उसे सुबह उठने मे कठिनाई भी नही होती थी । वाद 
मे यही उसकी आदत्त बन गयी ! जादत वन जाने पर उसे रातकोनी 
बजे सोने का प्रयत्न नही करना पडता था} सुवह्‌ दौ वजे उठने के 
कारण रातेकोमौ बजे विस्तरपर जाति नीद घेरलैतीभी। उधर 
रात को जल्दी सोने के कारण उसकी आंख अपने आप दो वजे घुल 
जाती थी 1 हा, यह्‌ आदत डालने मे भरम्भमे रामजी सूबेदार को 
खुद बहुत मेहनत करनी पडी । वे वालक भीम कोनी बजे युलाकर 
स्वय दो वेजे रात तक जागते थे ओरजव भीम पढने लगता तव 
वे सोत्तेथे। 


रामजी सूवेदार भोम को देर रात तकं पढने की आदत भी डाल 
सक्ते थे परन्तु छन्टोने सुवह्‌ उण्नेकोही अर्धिक अच्छा समन्ना। 
सुवह्‌ उठने के वुछ अलग फायदे होते हँ जो गिनाए्‌ जा सकते है । 

जो वच्चे शाम कोदेर राते वारह्‌ वजे तक पद्ते है उनका कुछ न 
कुछ समय दूसये के कारण जरूर वर्घाद हो जाता दहै । शाम फो वे अपने 
माता-पिता से वहुत-सी एेसी वतिं कर सकते है जिनका उनकी पठाई- 
लिवाई से कोई मेल नही होता ! भाई-वहन भी भपसमे हँसी खेल मे 
समय वितता सकते है । घर पर कोई मेहमान अआ जाए तो उनसे वात 
करनेमे विद्यार्थी कासमयनष्टहो जाता है । चेकिन सूह उठने पर 
इनमेसे किसी भो कारण से वच्चो का समयनष्टनही होता है। 

भीममिट्टीके तेल की द्िविरी से पढना वा! उसकेघरमे शीशे 
कौ चिमनी वाक्षा लप भी महौ था। इससे उसकी आंखो पर वहत 
जोर पडता धालौके कले घए को कलीस उसकी नाकमे चदढ जाती । 
थी । उसने अपने वाल-जीवन को सारी साधा दिवरी के उसी मन्द 
ओर पीले प्रकाशमेपूरीकीथी। 

भीम के लिए यह्‌ वातत अक्ल्पनीय धी कि उस विए रर्ईदसो जसा 
अलग से अध्ययन कक्ष हो । उसका परेल की चाल की गदीव वस्ती 
मे एक वोलीनुमा कमरा था। उसमे पुरा परिवार रहता या। वही 
रसोई भौर वही पूरे परिवार का शयन भौर अध्ययन कक्ष था । 


भीमकेलिए्‌ यह्‌ वात भी मही सोची जा सकतीथी कि उसे कोई 
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अध्याय--19 
समय का मूल्य 


किताव पठने के शौफने भीम के जीवनकी दूसरी वातो को सभाल 
लिया । सीधा तक्‌ था--किताव पढने के तिए उसे समय चाहिए या। 
इससे उसे अपने समय कै मामले मे नियमित होना पडा । 

एक दिन उसे महसुस हुआ कि कभी-कभी उसका समय व्यथं की 
वातोमेवरावहो जाता है। इस कारण वहु किताच नही पढ पत्ता 
है। करई-कई दिन मे एक छोटी किताव खत्म नही ह्ये पाती । इसे उसने 
अपना निजी नुकसएनन माना ! तव उसमे कसम खा कर आदत डाली 
करिजगे ते जपने समय को व्यर्थं कौ वातो भे नष्ट नही करूंगा । 

धन के वारे मे उसने सोचा--यह किसी के पास कम होता है ओर 

के पास ज्यादा होता है) कभी-कभी यह्‌ किमी के पास चिल्ल 

भी नही होता । लेकिन समय कै वारे मे उसने तुलना करके सोचा-- 
यहे सवके पास वरावर होना है इसके लिए उसने एक दिन शान्तिसे 
अकर्‌ हिसाब लगाया--दिन ओर रातके कुल चौवीस धण्टे होते 
ठे। बह उसने अपनी भरूगोल की कितावमे भौ पडा था । इस बात से 
उसे वहत प्रसन्नता हुई कि समय वे वटवारेमे अमीर भौर गरीव सव 
बरावर है। उसने सोचा कि समय का सदुपयोग करके वह्‌ बडे-वडे 
भनवानो को पीछे छोड सकता है । उसे सवसे ज्यादा खुशौ इस वात 
कीयोक्समयङेलिए वह्‌ अद्धूत भी नही धा 

उसने लोगो के बारे देखा- वै अपने धने कौ तो कजूस वन कर 
बेचने मे लगे रहते है पर अपने समय को बेरहमी से व्वादि करते 
फिरते है । उन्दे यह्‌ पता नही होता कि चन एक वार खोने से दोवारा 
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अध्याय-20 
जीवन क्छी मूल्धार 


भीमके जीवनकी मूलधारा शिक्षाकी थी । वडा हीकर वह शिक्षासे 
शिक्षकके स्पमेभीजुडा था । लेकिन खुद अपने जीवन मे बुढापे तक 
एक अच्छा शिक्षार्थी बना रहा था । वह्‌ ह्मेणा नई-नई कितावे पडता 


रहता था। 


ङितावे उसके जीवन का सगीत कही गई है । वै उसके लिए ओढना 
मौर विष्ठोना थी । उसके कमरे मे उसके चारा ओर करितरावे री 
रटत धी । ्टूल पर, कुसी पर, मेज प्र, अलमारी मे, एश प्र कितायं 
रहती धी । भागन्तुको को उसके कमरे मे आने मे सक्रोच होता भा । 
४ पर भी कितावे विराजमान रहने से अतिथि ण्डे कै खडे रह्‌ 
जातेये। 


भीमके लिए शिक्षा शेख चिस्निया की दुनिया नही थी । वह्‌ इसै 
जीवन ओर समाज मे जोड कर दैयता था । वहत से लोग एेसी शिक्षा 
‡ पीठे पडे रहते है जिसका मानवता की सेवा मौर धरती कै कल्याण 
मे कोड सबध नही होना है! करई लोग वमतलय की वातो मे विद्वान 
गन्‌ रहते है । उन्हे सच का कुछ भी पत्ता नही होत्रा ओर इधर-उधधरकी 
वनं जना प्र बडे वने रहते है । चेपिन भीम कासे ज्ञान ध्यान स कु 
तेना-देना नही था ! उसके तिए शिक्षावदहीथौजोहमारे जीवन को 
भागे वदाए ओर समाजमे प्रेम मौर शान्ति का वातावरण वनाए्‌। 
क भेरी ओौर घोपली विद्रता कै घमदियो से वटुत चिढता 

॥ 
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अध्याय--21 
मेद्िक पास 


भीम भ॑दिककैदिनोमे स्कलकौ किंतावोसे वाहर की कितवे पटने 
सगा था । पारृयकरम से बाहर की पुस्तके पढने का उमका शौक वहत 
यढ गया था । स्कल के वाद वह चर्नी रोड गाडनमे जा कर पढना 
था। 
उसने पदने के लिए एक बहुत अच्छी जगह दृढी यो । वहापेड को 
घनी छाया थी । नोचे हरी घास थी } घटौ एक पत्थर की वनी वेच पर 
वह्‌ वैठना था। जव उपे धूपको जशूरत पडनी थी तो वेच से थोडी 
दुर मीच घामपर चलाजाता यथा) 

यह बहुत आराम की जगह्‌ थी 1 उसने प्रकृति के इस खुले आगन 
को अपने अध्ययन के लिए तपोवन वना दिया था) यहाँ इस बालक 
को गरीवी मिट जाती थी। 

उयब्रागमे सिटी हाई स्कल के हेडमास्टर श्रीकृष्ण जी केलुम्फर 
भी पढने आया करते थे । उन्होनि भीमको वागमे लगातार कर्‌ दिन 
देखा ) भीम अपनी किंताव मे तल्लीन रहता था। उन्होने सोचा कि 
पठने के मामे मे यह्‌ वच्चा उनका छीटा सस्कररण साहै। उन्होने 
भीम स जान-पटूचान वदानी चाही । 

केलुस्कर जी भीम वै पाम गए ओर वोल्ले-“विटे, माफ करना, 
मे तुम्हारा ध्यानवेटारहा हे! मै यहं जानना चाह रहा हं कि तुम 
फन हो?" 

अम्बेडकर ने जवाव दिया--“जी, इसमे ध्यान वेँटाने कौ कोर 
वात नही 1 मेरानाम भीम राव अम्बेडकर है। ओ एलपिन्सटन हाई 
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उदाहरण से दूसरे बच्चो को प्रेरणा लेनी चाहिए” _ , ~ 

द्य सभा के वक्ताओमे श्वी कृष्णजी केलुस्कर भी थे वे भीर्भको 
पटले से जानते थे । उन्होने समा को सम्बोधित करते हुए. 
भीमराव कौ काफी दिनो से जानता हूं । यह्‌ एक मेहनती जरर 
विद्यार्थो है। इसे किताव पठने का वहत शौक है ।" जत "नरन 
राम जी सूवेदार को उत्साहित करते हुए कहा--“भीमराव की पढाई 
पे लिए हमे भीमराव के पिनाश्र सूवेदार राम जी सक्पाल को विशेष 
रूप से धन्यवाद देना चाहिए । मै उनसे अनुरोध करतां कि वे आगे 
भीमरावकोदृण्टर मे अवध्य दासिला दिलाएं 1" 

वालक भीमराव समा क्रा मुरय आकर्पण वा! उसकेगलेमे 
सुगत गदा भौर गलावो कौ फूलमाला्एं डाली जा रही वी। कुछ 
लोगानेजूरी ओर चमेली के फूलो की माचा पह्नाई थी । भीम सोच 
रहा धा कर वहु एक वालक ही तो है । उसकी वडे-वृढे लोग प्रशकस्ता कर 
रदे थे । वह्‌ बहुत खुश था। वह्‌ सव बु चुप होकर देख रहा था। 

इतत अवसर पर्‌ श्रौ कृष्णजी केलुस्कर ने भीमराव को अपनी 
लिखी “बुद्ध चरित्र नाम की पुस्तक की एक प्रति भेट की । वादमे 
ध कर यह्‌ पुस्तक उसके जीवन मे एक क्रातकारी पुस्तक सिद्ध 
हु९॥ 
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धमण्डी कुनै लगे थे । 

एकं दिन दवावमे आकर उन्होने एक रिदना जल्दवाजी म 
स्वीकार कर लिया । शादी से पहते कौ स्षगार्ईूकी र्मपूरी क्रदी 
गई । यात पक्की हो गई । 

रिदितातोहो गया परसूवेदार का मननही मान रहाथा।उट्‌ 
लगरहाथाक्ि भीमके लिए रिदता चुनने मे उनसे चूक हो गई है। 

उ होने एक लडकी ओर देखी, सयोग मे यह्‌ लडकी पहली चडकी 
से वहत सुन्दर थी । यह्‌ सन्य, सुशील ओर सुन्दर वी । इसका स्वभाव 
शात प्रकृति काथा। 
. वैसेदस लडकी का घर गरीवथा। इसके माता-पिता मर चु 
थ) इसकी दो वहने ओर एक छोटा भाई था! ये वच्चे अपने मामा 
भौर चाचाके पास वम्ब्मे रह्‌ रहे ये । इनके स्वगवासी पिताका 
नाम भिक्सु वर्वोगकर था । लडकी कानाम रामी वाईथा। उम समय 
वह्नौ साल की थी । उसके पिता दापोनी कै रहने वाले ये। 
 _ रामजी सूेदारने इस वारे मे वहत सोचा । उन्ह अपने होनहार 
वेटे के भविप्य की चिन्ता थी । वे जानतेये मियदि भीन को अच्छी 
पत्नी नेही मिली तो उसका जीवन नष्ट हौ सक्ता है! यह सोचकर 
सूवेदारने भीम कयै पहली सगाई तोड दी ओौर इस गरीव लडकौसे 
सगाईकर दी। 

इस पर पहली लडकी के पिता वहुत विग वैठे । उन्होने रामजी 
मूवेदार से इसवा वदलालेने की ठान ली । वे दन मामले को प्रिरादरी 
को पचायत मेते गए । 

तव लोग वरिरादरी कौ पचायतसे वहन उसतेथे। परचायत कौ 
वात सवको माननी पडती थी । पचायन मे वडा कोई नही था । 

पचायत वैर गई । हुक्के भरे जाने लगे । चौधरियो वे मुंह मे गृढड- 
गदड धुए निक्लने लगे । 

पचायतने रामजी सूवेदार वो खडा त्रिया । उनमे कई प्रन 
बिए । रामजी सवेदार जपने लडके मौमराव दी शादी के लिए र्ना 
पक्वा क्वे उसे तोऽनेके दोपी पाए गए । पचो ने अदेश दिया-- 
"रामजी सूवेदार पते रिव्तेकोही माने।' 

समजौमूवेदारने पचो मामनेहायजौड तरर बहा-- प, 
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कियाकिवेशादीके लिए कज लेकर मूर्खो को तरह वलि-बालं विध 
जाते ओर उनका भीम पढाई से रह जाता। उयलिण उन्होने सबकी 
सुनी जौरकानासे निकाल दी। 
सूवेदारने अपना तेक रखा कि शादी स्कार हैतो यह्‌ सम्पन्न 
ठौ जाएगा । इसमे धने लगाने की क्या जस्रतहै ? आखिर वे अपन 
वेटे को शिक्षा का सस्कार दिलवा रहै है । यह धरती पर सवसे वडा 
भस्तार है । उ होने यह्‌ भी दिमाग लगाया रि ब्राह्मणो ने भचूता की 
शिक्षा का सस्कार रोका है पर उन्होने उनके शादी कग्ने पर पावदी 
नही लगाई है । इसका कु अथं है । इसमे जरूर वु चपा हज है । 
सूवदारने क्सीक्रीनमानी अौरभीम की शादी सीधेसादे ढम 
ते कौ । यहे शादी भायखला माकंट के खुले दोडमेवी गई। शामको 
ानारवदहोने के वाद उसके रास्तिकी सुलीजगटकोपेर लिया 
भयाथा। रास्तेके एक्‌ तरफ भीम राव अपनी वागातके साथ दुद 
वने वैठेमेभौरवाजार के दूसरे कोने पर वधू ओर उसके रिदतेदार 
ये) नक्ोईमेजथी,न कीर कर्मी थी । दुकानदाराके फट्टे भौर रए 
हीयेन्योकाकामदेरहैये। 
फ़ेरादे समय वधू कानाम रामी वामे बदलकर रमा वा 
कर दिया गथा। सुवह्‌ वाजार मे जव मद्धुभारे अपनी मखली वेचने 
आने लभेता शादी 7 शेप सभी रस्मे पूरी कग कर वराती यपने- 
अपने घर चले गए । रमा वाह भीमकेघर आ गई! जीवनका एव 
पवित्र त्यौहार पूरा हो गया। 
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याद आई । उस समय महाराजा यम्बर्ई मे जाए हए धे। 
वडौदा के महाराजा स्रयाजीराव शिक्षासे वहुतप्यारकरते थे। 
वे विशेषकर मद्तो मे शिक्षा का प्रसार करना चाहते ये । इसके लिए 
उन्होने वम्बरई के टाउन हाल फी एक जन सभाम घोपणा की थी-- 
“यदि कोई अकू विधार्थो वहत वुद्धिमान ठौ तो म उमकी उच्च 
शिक्षा के लिए भाधिक सहायत्ता कस्तगा ।” 
श्री केलुम्कर ठीक ममयं जम्बेडकर को महाराज के पासते गए 1 
उन्होनि महाराजा यो वताया--“भीमराव एक होनहार अदत 
विद्यार्थी है । यह्‌ जिन्दगी मे जरुर कोर महान काम करेगा! मेरा 
निवेदन ह कि आप अपनी घोणा कै अनु्तार इसकी सहायता करने 
कौ छपा करे 1“ साथमे श्च केलुस्करने यह भी कटा--इमके लिएरम 
अपक व्यक्तिगत स्पसे आभारी रहुंमा ।“ इस समय श्री केलुस्कर 
अम्बेडकर के लिणएु दुसरे पित्ता वन गएु थे । 
महाराजा ने जम्बेडकर को अपने निकट वुलाया। उन्होने 
अम्येडकरसे पूा--“युव र, तुम आगे क्यो पढना चाहते हौ 7! 
अम्बेडकर ने नस्रनापूर्वक जवाव दिया--““म अपनी कौम के अ दूतपन 
के क्लकंकोमिटाना चाहता हं ।' ह 
यह सुनकर महाराजा वहत खुश हुए । उन्होने खडे होकर 
अम्बेटकर की पीठ थपथपाई । अन्तम आशीरवदि देते हुए कह्ा--- 
"वेट, दूस काम को अपने जीवन का मिशन वना लो" इसपर 
अम्बेडकर ने वडे आदर से कहा--'“महामहिम, मह मेरे जीवन का 
मिशन वन चुका है" 
महाराजा ने इन उत्तरी से प्रभावित होकर अम्बेडकर के लिए 
पच्चीस रुपए महीने की छानवृत्ति स्वीकृत कर दी। महाराजा 
अम्बेडकर के लिए तीसरे पिता वन गए यथे।उस दिनभारत का 
इतिहास महाराजा का ऋणी हो गया था । 
इस उपकार के लिए रामजी सूवेदार ने श्रौ कृप्णजी केलुस्कर 
को वहत ध-यवाद दिए । धन्यवाद देते समय उनकी आखो से सुशी के 
आसू छलक रहे धे। यह्‌ कोई छोटी बात नही थी--अजव उना वेटा 
ए पासक्रजाएगा। 
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सघष्याय--25 
चिता का देड्‌ान्ल 


1912 से अम्येडवर मेवी०ए०्पास कर लियार्था। यह्‌ उसके जीवन 
की वदी प्राप्तिथो1 तव ब्राह्मणोमेभी वी°०ए०्पामलोग कम मितते 
थे । फिर उसं समय एक अदत का प्रेजुएट हो जाना एकं अनहोनी 
घटना यी । अम्बेडकर वी०एण्केरूपमे सारे अद्यत समाज का गौरव 
वन गया था। 

अव अम्वेडफरके सामने नौफरीकी वनयी) महाराजा वडौदा 
दवारा किए गए उपकार को वात सोचरर अम्वेडकरने वडीदाकी 
स्यासतमे नौकरी करनी चाही। 

रामजी मूवेदार चाहते थे किं भीम राव वम्बर्ईहमे नौकेरी करे। 
उ-हे एहसास था फ वडौदा कवी रियास्ते मे अम्बेडकर सुखी नही 
रहेगा । उह पताथाकि देशी रियायतोके समाजमे वहूत छुभाद्ूत 
वरती जाती है! उन्होनि नम्बेडकर ये कटूा-“वेटा, सियासत की 
नौवरी करना ठीक नही है । वहाँ का सामाजि माहौल बहुत खेराव 
होता है। वहा छभाद्ूत हृद दजं पर वरती जापी है । उस्र वातावरण 
मे तुम क्से रहोगे?" 

भीम न कहम--“पिताजी, वडीदा रियास्त के महाराजा 
सयाजीराव मायकवाडर्ह। वे प्रगत्तिरोल विचारो केरहै। उनकी 
रियात्तत अग्रजा कै राज्यसे अच्छीहै।'' 

रामजी सूवेदारने कहा- “यह्‌ ठोकहै कि वहाके महाराजानष्‌ 
विचारोकेदह। लेकिन वहाँ की प्रजानेएं विचारोकीनहीदहै। वह्‌ प्रजा 
दछुजाछत के मामले मे बेहद कटूर है 
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मीम ने कहा--“पिताजो, दुभाद्ूत हिन्दुस्तान भे कहा नही है ! 
यह सच जगह एक-सी एनी है । मने दये वम्र कै विश्वविद्यालय भे 
भी भूगता है । फिर महाराजा गाव्रक्वड से भेरी आविक सहायता की 
है । मले उनके दस एदेसान को कु तो उतारना वादि । उनकी हम 
परवेडीटपा रही है।' व 
गमजी सूबेदार ने वेटे के सामने मन मारकर बहा--'चेः, जसी 
तेरी मर्जी वैसा कर, पर मेरा मन तुद्चे वडौदा जाने की गवाही नही दे 
रह्एटै\ (५ 
इस वारे म पित्ताजी ओौदपूप्रमे क।फी वहस हई 1 कर विनो तके 
दोनी कौ अपस मे नारजगौ भी रही । अन्तमे पिता को पुन के निश्चय 
के सामने चुप रहना पडा) अम्बेडकर भपने पिता की न मानकर बडीदा 
रियास्रतमे नौकरी करने चला गया 1 वह उसे फौज मे लेपिटनेन्ट का 
पद सिला! 
अभीनौक्रीके 15 दिनपूरेहएथे कि अम्बेडकर वी वम्बहसेतार 
मिला करि उसके पिता सप्त वमार ह) वहु वहुत परेणानहौ गया । 
रिथोमततसे £ दिन कीद्धुटौी ली) तुरन्त कम्वर के लिए रवाना हु । 
रास्तिमे साडी सूरत स्टेशन पर सकी । अम्बेडकर को याद आया 
प पिताजी वो के बहुत शौकीन । वह्‌ वर्फी लेनैके लिए गाडी 
से नीचे उतर गया] 
वर्फाो खरीदते समय उसे पताभी नरी चला कि कव उसकी गाडी 
निकेत गह । वह्‌ हक्का-वकेका प्लेटफार्म पर खन रह्‌ गया। अवक्या 
करे? उस रात उसे वही स्टेशन पर रुकना पडा । चह अगले ही दिने 
दूसरी गाडी से वम्बई्‌ जा यका! 
घरपर देवा तो नोगौ की भीड लगीथी। परिवारकेसोगः 
चि ताग्रस्त खडेये। रामजी सूबेदार मरणौमुव अवस्था मे मृत्यु शय्या 
पर पटदेथे, 
भूवेदार कौ आयो ने अपने लाते भीम को देया । उन्ह इस यातत 
कामनमे भारी सन्तोप था कि उन्होने अपने भीम को एक उमम मौर 
उत्साह म पता था जीरं उसे जीवन का एक योद्धा बनाकर तयार 


शिया था । जतिम समय मे उनके नयनो पे स्नेह्‌ मौर दात्मन्यके आभू 
चतक प्रड भवि अत्तिरेक से हदय गदगद हो गया ! 
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भीम अपने पिता को इस हालत मे देखकर रो पडा । पिता ने सकेत 
मे कठा कि वहादुर वेटे रोया नही करते, तुम एक निषाही के सिपाही 
वेरे हो। 

एक वार फिर रामजी सूपेदारने अपने वात्सल्य के हाथभीमकी 
पोर पर थपथपाए । वे लेरै-लेटे भीम को निहार रहै थे। भीम उनके 
जीवन का साफार होने वाला सपना है । भीम उनके जीवन को संवसे 
सुन्दर कल्पना है । इन्ही मन्दर विचारोका ध्यानक्रतेहृएरसामजी 
सूवेदार चल वसे । 

भीम का कण्ठ स्ध गया । उसका पिता, उसका गुरु, उसका मसीहा 
चला गया था । उसने उनसे मयम ओर धैय के पाठ पदे थे । उसने उनसे 
परिश्रम ओर मादगी का आचारं ग्रहण परिया था । सवसे वढकर उसने 
उनसे अद्यूतपने कै वेलके का मिटनि का एक महान उदेश्य वरोहरर्वे 
ख्पमेप्राप्तक्रयाथा। पिताही पुत्र मे जाज्वल्यमान था! पिताही 
प्रर्मे समागयाभथा। 
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